a वरुका 





भ्रीः 
शिवदत्तकृत॑ 
पारिजात-नाहकम्‌ 
(सुत्रधार कथचित-मङ्गल गीतम्‌ = ) 

देखि शुम्भ-निश्षुषभ अशि, 
देत मुतिगण चरण सेवक, 
कलि परसनि) सेबक-दाहिति, सिहवाहिसि है ॥ 
आए आदिकृमारि माता! 
प्रबंहि कारेज पिड्दिाता। 
विरूप जाए निवाम्तकारिणि *अस्सिहारिण हें ॥ 
अपुरः सुप्रिव देखि झ्या; 
कहहि घुम्भ-मिशुस्भ भूपा, 
कोटि! शशि-सुरसम सुखमा, भतिअत्पा है ॥ 
भ्‌म्नछोचन चीर जानी 
जाए कहिय [इ] मधूर वानो, 
फरेब घर सरदार रानी, जाए आमी हें ॥ 
दूत ज्ञुम्भःनिकुम्भः्र चित, 
कहुए लागल वचत अतिहितं 
होअह जाय ब्रिपुररानी, चालि भवानी हें ॥ 
धम्रहोचन कोष कए मत, 
बाहु दकइए चालत तही छेन 
[तिहि] हकार सुन ए दीहर्हो। भस्म कीन्हो हें 1 





1 जसमा | २" कत्र के सारतिहोरि । ३ - सुप्रील तामक असुर अरहा कूप वेखि 
रा शशको फहुछक । ४-- कड़ोरों चन्र ओ दूरय फ समान । ५ = शम्म-निशकम= 
हारा वहाळ दत्त ६ = दिनञ घन्न'-- मृल्पाह | 








पृः शिवदसकफूसे 


काडिकै विम्त्तारंतदना, 

अति भगातक विकटन्दशना€ 

सोभए चच्छल परम "सता, 'पर्वन्यमता हूं ॥ | 
लब्वितोदर॑ मुण्डपाकछिति 

च/ड-पुण्ड विष्टो मकारि'णि, 

कालिके कर खङ्धाडिषि, डोरिमारिणि हें ॥ 
रत्तबीज्ञ विशाल अतिवण, 

आए चरळ आगिब्रके दक, 


बिहि दुग | हुसदि पल'पल्, पेलि "अरि हू ॥ 
विविध शिल स्वप भारि 
| ड Ce | 
{| स्लेधीज घरीर दारिणी" 


\३्गमर झाम"निशुम्भे खण्डिनि, 

सछे गति गिरिराज-नतदर्ति। 

असर मारिणि देवधन्दिति, अरिनिक्षल्दिति हैं ॥ 

कृपा करिअ महे द्वा"रानी। 

जात तहिं तुझ गि बखानी 

शकश इहो उचर वानी जय जय भदानी हे ॥१॥। 

[तितो मही ब्रवेक्षिकातगीत्ं ग्रति) 

। ध्तूरत-शशि सम कला परि । कएल ग्रम गजगामिनि नारि ॥ 
हेरइते' बदन परम अभिराम"" । मुनिहुक सम घुनि बाइल काम । 
१८ पङ्ग भुमि निश्च मत अबधारि । शैसल ल्पे निशाकर ५ हार 


अल की मल 2 iit Emini er ee रुसका 


७---विकराल दासधाली 1 ए--लीहत (हॉना--8ुलपांड.1 %ससक शिति 


प१९२०-परापत/शिकां 1. १३-_युञ्ध ते 1 ' ४ = प चन्द्रक समान 1 १९४ -तिर्‌ । 


१६ = रंणपं सर पतन खिन्न 





| सकछ सुरुङ बुझल करिणि, “दुरित-दारिणि हों ॥ 


छ हि 
| 


ti 
है हे 
>> 


कयनिदारि । राव समदा ~ पूछेपाड़ ॥ ५*४--शन्र गण 1 ११८ जिएनिहारिं 1 





दा रि्गाचताटकम्‌ १४१ 


उडि जगत रहल लाह चीर । सभ मत बाइल १एमतमथनपीर ॥ 
मन अंबधारि रसिक रस जान । मन गनि शिवदक्त एहो पद भान 11९1 
(अध नहीं प्रति सूचधार कथित-इछीकः-- ) 
पह्सभाघुरङजता थिय कस्म निश्यितव एव चच ॥ 
परियुर्णास तत्यव साहित्य कुसपा मम ॥१॥। 
(तत्नौ*" नहीं कृतकृत्यं करेवाशीति कभयति। हते; सन्नी प्रति नही 
गीतेन कधषग्रति---) 
परम सुदित हिन मोर सखि! भेळा। हरपि हसित पहु देरसन देला ॥ 
बिहु म्रि-क्रितु शि गोर कहुट हहु बानी 1 नृत् करिम परिषुरित भानी 
सभए सखी मिलि"जुछि चलि आउ । पहु मन घन अति मौद बढ्दा || 
सुति चुनि सक्छ सल्ली मत मात | मन युति क्षिबदत्त एटी पद भान ॥श। 


[अध कृष्णादि-प्रवेश-सूचता-गीतम-- ) 
माधव मनेन्तिजए१ ग्ड सारे । देव “पुरकखर सहित छुमारे ॥ 
$ मिनि सल्घी-सहित चलि आवे । सतभ्ामा देवि सात खना ॥ 
उद्भवे मारदनमुति परवेसा | पेराबत अविसन्दर गजेसा ॥ 
चीवदत हरि हरथ कलेसा । एहि नाटक एता परवेसा ।४। 


(अध स्वतः श्री क्षष्ण-प्रवेशिका-गीतम--) 
माथे मुकुट) तिएक बसगाछे। पीत-्वपन तेग मंदनंगोपाछे ॥ 
कुषप्जभवत माघव पर्वैपा | मुरति इधाम मनोहर श्रेता ॥ 
परम सीहाओन नंथ-नव फळ । उद्धव हॉग हरि बुछूल बुक ॥ 
सन-मंत्र गुनि शिवदे पद भात रसिक गोपाल समे रस जाने ॥४॥ 





152 का प्रवेवना । १४ सग प्र 1रज५तक्त हेतू ओ दैनिक कृत्य भैणाक 


रणः तकरे (नाइुथ-कल्लाफ) पृणताक हेतु अहाँ हमर सहयोग करेत छो ॥।३॥ 


7 “तलने गटी कृत इत्य (धन्य) होइत 'करंत छो'--ई कटेल छबि । तखन नडी गीत 


हारा कहैत छि | ११ * काप्रठैश । १२ « परत | 











1१४४ शिरत तं 


[अंथ शक्मिणी-प्रत्ेशिका-गीत॑ गायतिः-) 
सुन्दर परम मगन छल बेस । एहि अवसर रुक्मिनि षरबेस ॥ 


गजगामिनि कामिति कतत साथ | सिद्धि जुलि चलि कान्हे दए हाथ ॥ 


बलदते पगु नेपुर घहराषण । इनुकझ्षुतु बिछिया सबद सुताए ॥ 
कटि किङ्किणि नेयुर भू बाज | गाव मधुर छुनि मङ्गल आज ॥ 
आइछि साखिगनं बहुत समाज । देखेल कर्मेल-नेयन क्षणराज 1 


धीरा भत सुमरि भवाति | शरण देहु वारणागत जानि ॥६॥ 


[अथ सखीं प्रति रविमणी-काथित-गीतम्‌-- ) 


आएल दैलल हमं जो गो रे, [ले] गेल, 
प्रमक्क नेम? बकल भेछ ॥ 

देखि हरण हि ओ ओ रें, वेधे 
तेंद्रेंक छता अपेधल 11 

एहि विधि बान्ह भी ओ रे, मोर गन; 
होलि सकत नहिं कहुखेन ॥ 

क्षियरत्ता कवि आओ क्षों रे, पद भन, 
तो रित पुरह हशि मोर मन ॥।४॥ 


[अथ रासगोतं गायति - ) 


फुल सेति चमेछि माधब; बेलि कुश्द नेवारि षः 1 
सेति रुकृमिति कृष्णे संग, गेन गेंगहि मारि आ ॥ 
शङ्का बाज मृरङ्गं सुन्दर, बाँसुरी कठताल भी । 


काल हरखित सकळ सखिमन;, नाचि नाचि गोपाळ ओ ॥| 


केलि सेभ मत मानि भएः गेलि, करए: हरप हुछास म 1 


EE 
बक्क चं हेन me CE | छ की ची Fas +5 F छा | | 


नारि नए छए कोर भए गोल क्ष्णा पूरत-चम्द भो 1 
वदत्त भैन॑ चरमे मने देए, गेटहु दासन बन्द 


४६३: ङ्ध. न्य मेह | ४ -- स्नंहफ छत्तों में कसिकप बान्हेछ 4 बेपता कीड़े , 


RE, 
११ झो "५ 


पा दिलात नाटकम्‌ रप 


[अंथ शाञ्खा-गीतम--) 
कुल्जभवन कर रास मुरारि। हुरखछि सकल जतेके छक्ति नारि ॥ 
एक वेदि सभ मिलि पर निहार । अचरज दलि वेखि गनहि विचार ॥ 
कहु पावके ` गगणे विराज । कीदहु उगल दोसर रति २६ अज्ञ ।| 
तखन बुझाए कहेल भगयान । नारद पे" थिक एड परमान ॥ 
बरह्मतैज दृति ३० जिताए हत/से ३१ । रविम दोसर देखिअ अकासे ॥ 
है सुति सखी सकले मन मात । मन गनि शिवले एङो 




















पद जात 11% 
( अथ सारद-प्रवेशिका-गीतभ-- ) 

इस्भवन सङा धनि चल आएलाह, एव जग हिल परवेस । 

(धोली बवल तिलक शिर राजि, [ क्षा ] सम शोभिप्त केश || 

अबुपम सुरभि३२ रोबहि मन भावए, छागि राहुल हरि ञास | 

हमर सादैस गुड त३३ कए राख, पसरल सगर सुधास ॥ 

व्यक खन मोडि३५ सुरति देः, शिक अनुपम बहुगुू 1 
पारव ह थि हलि हरिन्कर देला ह, पारिजा॥ एक्क फू ॥ 

फम [थि हि हृदय गाजल मुनि कट पछ हिसान ii 
कै निहि कर इह फूल हम देअशो; सोरह गह हजार ।। 

| हि षग गुनि, कहूळ नारद युनि, मन इए सुनु मोर बात । 
8 सटागिन ६, ळग छा सकुमिनिः वेक्षतु तनिरकाह हाथ ॥ 
बनिव बचन युनि; देख हरि सुकूमिनि, सोचए लागि छनि सान । 
| \६हेमनिरिःकृ लर जरण शरण धरि, शीवदत कथि भान ॥1%।। 


[अथ संक्मिणीडर्षगीतम-- ) 


जः नऽ भच नञः म PP, द { 
जे “पुर्व जनम हू केएल , जतेक पुजेछ हुम गौरी । 
£ र हरि हसि कर दैंलन्ह, सम परिपुरलि मोरी 11 


के] | ® कठोर बसर [संघष )। २+ * अध्मि। २६ = र्ष | ३० नतिं 
ह्‌ ER श्मनि 1: 3४८ गु गम FT गय ती यक 
हि मत | हू, २२" गुगन्य । ३३ - गुप्त कथ्‌ । ३४ - सुगस्धि | 
0 [रद | समरण करझोशति 1 ` ६ = क्षौः ब 

Bi न पात्र त्तीफ 1 हम ती 024 1121 ट्र्रमे 


























हिध मोर हरुले जुड़ाएल हे सलि! हरि फुल देले मोर हाथ | 
जानल मान बहुत कण अपनी, सोइह सहल गोधि साय ॥ 
मभ “अरिहृरि हृ रे फुल भोहि देछन्हि, उपर रहल भोर मास । | 
जीवत जगम मोर भेश सोगारथे कृपा केएल सदुलाथ || 
आतंनद उर म सम्राइछ हे सखि | जाति अपतं बहुमान । ५ 
हरि = पकामकी हदस घरि रोखलं, शोनेदत कबि भाम ॥॥११ 


(तारब-प्रस्थान-गीतम - ) 


ई वेम सॉरित चलता मुनिरि | "ना पजारम निवार काजे । 
हाँरिक सोहागिनि जू निषासै । जहा जाय कलन तसू पासे 
हरपित मेलि मुनि दरसन पाए। कडा ब्रणाम बरुण चित लाए त. 
असत दए केश चरण पखादि। पिश्चसक देएीनि आँचल ४१बा र । 
मुनि हरधित अति आदर जाति। शोवदत्त भने गत अनुगाति 11 


(अथ नारद पति सत्यभामा-कशथित-गी तम--] 


मुनिक ममादर कब जत जानि। छागेलि बहुए बचन अनुमातिं, 
लागल आस इपर भन माडि 1 हरिक कुशल किछ पांश्रिश नाहि ॥ 
तीने भून हित जानिअ तोहि। मादव खत्ररि सुनाविञज मोहि ॥ 
नारद कहुए लग किछ बानि । झीवदल भन मत अनुपानि || 

(अथ सत्यभामां प्रति तारद-कथितगीतम-) 


एन छालहे हरिक हेम साथे | एकुमिनि सहत ललल म्रजनाचे ॥। 
गेल छह हुम सुधमति-पाचे'। पाओछ फूल एक परम सुचि 
पारियात थिक नामक कले । एक ससार अनूप भूले ५1 

कहाबुक्ष भए होळ अंबतारे। "बास का थिक अधिक विक्रि 


त नन 


इप" शँ के छोडि! ३९- कीज्॥ ४७ * इक गर्वं हुटययार हेतु ॥ 
#प न लल । ए = हुताफ लग । पै रुगरिधित। ऽदं ° इसाकों | 


उ है पा हा झफप्या 5 केद। ४६० वर्ण | ४७० झगड़ा छमपश्। में निपुन्न | 


पारिज्ञातनाटकका मेह 


आनि चेहा फुछ जरिके बेश । देखधित हरि अति हर षित भैल ॥ 
विटु सि थिह फुहा च्कुमिनि देहा | एको बेरि अहाँक नाम नहि हो | 
दिग-धिन छोटि वरय घडि रीति 1 कौन परि भूव हरिक पिरीति 11 
भाजीत जाति जखन यड गोटट । मदक नहि टो क्षरअर होट र 

। जा घरि नाछ छागए नड़ि हाइ ॥ 

डे का चाडद कएछ पया । मन गनि थीब्रदेत्ञ पळ भान 11३४1] 


मान करव मेन अगम अपार 


(अथ सत्य्षःभा »वद्ाका-गीतम-) 
धुनि मुनि-बंचत परम गन मान 1 विस सळ हरष भो हिठाम 1] 
शश्र न हाव बोलथि किछु नाडि । बिए हु-पराभव अति मन महि ॥ 
पलल विदुर "“मलिन तन मेस। सभामा देह देल परवेस । 
गिज अदभन परम भल मानि । शीवदस भन मम क्षतुमानि ॥(४॥ 


(अथ सखी प्रति सत्मामा-विन्तापगीतस- ) 

मुनिक व डन सूनि सत आ कुसल, दुर गेल गौरव आज । 

एते अपनान सहुथ नह पाविअ' सुरि सुमरि हरिकाज ॥ 

आव उचित कोन जीवन हे खि ! रहल हमर नहि गान | 

रोर मन दड भेहा फुइघ अपने ना” से जग के नह्वि जान |। 
वूपश वसत उत्तारि सड़ाओहा जनि अयन अपमान ॥ 

गुन गौरव सन भेल अंका रघ* ६, अब हुम तेजब परान ।; 

धुनह वचत सखि ! अबद [यदि] हरि, स्कुपिमि-पतिन्ब्रजराज । 
टटछ मिनेह नेहु जत्त लाओ, दुर गेल दुरभति आज ॥ 
"कलह विसारद नार हे तलि | अयनहि बुध परान । 
हेमगिरि-कमोरि चरण शरण धरि, लीच पद भालं ॥१६॥ 


[अध सत्यसाम -समोषे श्रीकृष्णागमस न-गातम्‌-] 


गारद कशहू* विगा रद भिक बु; मेही ह्न नङ्क अवधारी | 


` तिं तोरित्त हरि घाए तुल एल, करदूत निक पुछारी ॥ 











न शिवफ्त ति 


केट बचन सखि! कतए आएछ छि, थिक विके दंकुमिति-नाथ४८ 1 
वरम केत भेल धनि घडळ्हि बा हेतसाडईे तिं माथ | 
भ्षाकृर विरह वेआकुलि भलो, स क्षिसभे५० बात जनाउ । 
बीप क्षति जति ती? छगाऔच हुरिक वचन सुति पाबे ॥ 
हरिक चेन सुनि भेलिहु बैसुधि धनि, बसि रह मुख करे । 
पं दाता मुँ हैरहु.. हरखि हरेखि एके बेरि ॥ 
ई पाचक दाता मुले हेदा हरस हू 
गिरि तह ५६ गरअ मान कर भाविनि, बस एक हरि रस शान । 
हरिव कमळ हृदय घरि राखिअ, शीत्दक्ा पद भान ॥1७॥ 
[अभ मानिनीं प्रति हरि-कथित-वोहा ] 
जओ किछ बेळ अपराध धनि, मानिनि छेड मोर । 
एतेक उचित नहि मान सोट गिरि तहु अधिक कठ!र 1101 
| अथ मानिनो-काथत-दोहाः | 
छि सभ१३ कहने शयंक निः हदे जरछ अछि मोर । 
पहिने हदय संताय कहु, भाव कर छबि सोर ॥२॥ 
[ अथ दूतीं प्रति हरिन्कथित-दीहा-] 
धनि मानिनि अति जानि ङ्ध, हरि लेल डति बजाए । 
मन मेंह प्रेम ्क्ाए कहू दुती! देहू मनाए ॥३11 
[अथ मानिनीं प्रति दृती-कर्थित-दोहा- | 
तोहि मनाजौम है शक्ल! आए मदत "गोपाझ । 
बेचे सर तन १३मदन के। भळे लड़ हुए लाल डी 


IE तम विन भनि 


अद--्ो इनिमणीक पति बिफाह हमर नहि। पल वङ्ख में । 'चानिहि 


सुल्पाठ । ४०० 'सलि रित घात केसाव = मूछपाढ। शन" पहाड़ सन 


भसोरी। भम = सब धृक हम शक्कर = प्रकपाश [ ५३ ह कारक | 





प्नि 





त 
॥ 0 I न, | 
[अन र”, 


[. उग चन्द्रक बॉस मे कमल (स्तन) 1 ५७ « कृष्णक भर केः इवान नालि | ५४ 
“ 4१९ ० अपमान फरत । ६० - मन्च 1 म? = वः | 


पारिज्ञाज्ञनाटकम १४६ 


सुभ देखन के खालमा, ब्ध कुल {फरत गोपा । 

कतक ४ रङ्ग को जानि के करै अधर घरि छाल ।१॥ 
मोहे मत सब्र संखिन कि, फिरत फिर धन माँह 1 

सो दरि आज घु मिछत को, आए ज्ञिन के वाह 1197 
पुर्यो श्क्षी"५ पर अपर शि, को दुह एक ठाम 1 

मध लक्षि फूछे कमलःयुग, देहु कमळ से इयाम आजा 


[अथ मानिती-कचित-दो हा.) 


हमर मिलत चाहत नहि, मिल्षि-बांसर नहि चनं [ 
क्याम रङ्ग को जानि के, श्याम करे नि नैत ।५॥ 
वचन मधुर अति इमामके “अन्तर कपट निदान । 
र जग जाति कह, जे सभ बिन सविमान०% IRI 
हरक सीहागिनि जगन्न भरि, नाम हमर भेले सोर । 
हसत सखीगन जानि कहु एडन करम मोर भोर" १० 


(अथ मानिनी-काथितं दृती प्रति विज्ञाप-गीतम) 
| त षि | ओर हरि नेकः | हेरि हेति कूल सकृम्रिनि के" ठक | 
५ ज पढ्छ हमर नहि मान । नेह केरईकष हो परम गछान१ || 
५ स्व नेह जन कहत छाजे । आव सन्नी ! हुम अएलह बाजि ॥ 
त गुनि शीवदक् पद भान 7 रसिक गोपाल सभए रख जान ॥३० 


(अथ मानिनी प्रति दती-कथित-गीतम) 
मति कला घरि बसि सब 
ह कला घरि तळ सुन्दरि, मोह-मगन भे मदत-मुरारी । 
निहि रिझाबधि वेतु बजाबधि, विकल गक निरिधारी ॥। 


सोना रंग ५* T 
दग फ सात्थाक वर्ण बृहि | ५॥ « पूर्ण चन्द्रमा पर दोसर चनाः [कृष्न}। 





१५० शिषदतत कृतं 


चरणं कमल संन, अति छवि भूषण, गुरुप चाव समात्न । 
नयन सरोज, अधर फुछ मधुरी, आ फुटी कुटिल कर्मा ॥ 
१३भदम बेव्ल तत, किछ न भागव मय, फिर फिरए जजराज | 
विधिवस, दिन दस थौवन घन सखि ! न छर विभुश्च मत आज ॥ 
पुन विमु हरि निश्ि वैसि गमाओल, बढ़ड वेक्षागछ काम । 
हु कठोर ओर छण राखिए, कोन उचित परिताम ॥ 
चानंक जोति गत सभ जानत जै निरगल छे तोर | 
हृदय कडोर इप तुह सून्दरि, जे तहिं शोहर पुजोर ॥ 

काडा में आओ गौरव हसि | आम्र उचित तहि आन । 


हेरिपद कमल हृदय धय राणिछ सिवद पद गृहो भान हा | 


(ध मानिनौ प्रति दूत्ती-कथित-कवित्त माह = ) 


जाए कह दुत्ि "४ मानिनि सौ, अछि | आए खड़े हूँ कुमर कहाई ॥| 
मन ही कछ सोचत हँ मतमोहत, मैं अब तोहि मनाओन ञाई॥ 


आप न आए सके हारे ज. इस कारण दुती मोहि पठाई । 
जाए मिली हरि सो अब ही, रहए रंगर तुम्हरी खर 11१॥ 


(अब मानिनी-केथित-क वित मः) 
सकुशिनि के न॑ मनाबते है सखि ! प्रीति नई उनको ततको है। 


तु" क्यों बात बनावत है, छन सौ हमको पगरोट करी 
शित मारि पका बिते है] हमको, जिहि कारण ते सुख फी चटकी है । 


कहए कछ अजो कछ अओरन की, [सखि ! | कन कहे उनकी मनकी है ॥ | 


[अथ मातिनीं प्रति बुती-कथित्त-कवित्तय] 


पॉतोहि आनि पड़े मत में, सखि! बडि रही अपनी शह ज।ई। 


॥ 
हा FF mm नह EEE Fare 
त न mE HUE mE EE | Cd | [| | | 
ताके लन्केन्कः नाम्न EE न s चं ॥ 





SS गामा पनत मत त तत माका 


६प--घमछ । ६६-=कामवैध् । ६४-दूंती 1 









] 
नि 





पा रिज्ातगारफम १५१ 


उनकी कछ बात सोहत नही, मोहि लू. अयाँ बाल अगाओन आई । 


कहूँ के तुमं आगि लगावत धानि में, एही बनी तेरी चतुराई ॥३॥। 
[श्रीकृष्ण प्रति दृतो-क धित -कवित्तम-] 
मालति नाहि मताबत दे कत, कौ जग मै रिति नई भई है ॥ 
उतते कछ उत्तर येन नही, हुम ही जग मै बदनेस% अई है ।। 
हरि | बात जनात आपे न धयो, भव जाइ माइ [उप।स करी ] है'। 
दूती के बाल सुने मनमोहन, आपहि खडे बदुराइ [इरी] है 1३४॥ 
(अध्व मानिनीं प्रति हुरि-क चित्तः वित्तम्‌) 
का है को मान अनावत्ति सुन्दरि ! क्या तोहरे भन कपट भरी है । 
दोषन क्रौन रो रोर पड़ी, अखि | सो नहिं सो ही जाति परी है ॥ 
का शोहि रोस आई मत सुन्दरि | नेने तिहारो जोग मई हैँ | 
योगिनि नारि निहार तही), हमरे दिल सै" कुछ सोच भई हैं ॥ ४५1 
(अथ माहिनीःकथित-क वित्तम्‌) 
काहे को बात सुनायत्त ही अखि ! मे अपने [ हिय] दुःख गरी है। 
वात मिहारो सोहात नहीं मोहि मेरे विछ बिच रौस भरी हे ॥ 
काँडे को सोबत हो मनमोहन, जाहु तहीाँ जहाँ प्रीति नई हूं । 
जाहुणि जाहुजि जाह, चल्ला, अब खोट जो हालत शोर भई हैं ॥।६।। 
(अथ श्रीकृष्ण "कथित कविज्तम्‌-) 
हादे को चीर ज्येलि नड़ाइति, काहे को गुषण भार भई है। 
भवन क्यों भुस फेरि रही, इस कारण दिल बिच सोच भई है|! 
गति कछ मन सुने हरिके; इह भानिनि केवल मानसई है 7 
बोलहु बोछ कहै निसि-बासर, प्यारी से वा गमरी तौ आई हुँ ॥ ७1 
(अब मानगीतम्‌--] 
हेरि मैग्रुखि देखि कलावति रे, सम्मुलि नहि होइ । 
भूषण नसेन जवार हें be Nd mie ती संभ कोद ॥ 


६५ जय वतन शीं | 





घरून बएन सुनि मन भेल है मन प्ररंध तोरि । 

+ १ त nm बनने Fran FF (मा बुत के | | | 
लुवषल रसे रफ्षिक-जन रे रसमय रस जाने । 

हरि पद कमल हुँदय घरि रे शिबदक्त पद भाने ॥१३।। 


कोटि करा हरि छाबधि रै, दहि बोलए | |] 
गिरिवत मान धणुकू धनि रै नहिं हैरए समाती 11 
देखल घदन अछिन कंए रे। मते ज्ञान हरि लेत । 
खन "छन मत आकुछ हों रै, सएन चएन नहि देह ॥। 
प्रश्न धनि कए अपन मत रे, परितेजिझ माने | 


= i: { कः] भूः तँ - | a, 
हरियद कमल हृदेव घरि रे, कवि शिक्षवेत्त भाने ॥२०॥ अधच श्रीकृणाकधित नारद' प्रति गीतम) 


अनुमति कए वृड़"* दिन मत रे ले मुनि हि बजाए । 
दह भवन सिधारिध रे सभ कहिअ बनाए 11 
पारिजात तोरित आनिअ रे मीहि गए हुनु लाए । 
जाहि फारण धनि रूसलि रै देव करार लगाए ॥ 
इन्द्रक सभा तुछाएल रे मुनि नारद आजे । 

झीवदता भन मत दए रे देखने सुरराजे*" ३३|| 


(अथ भातिनी-कोसित'गीहम्‌=) 
जत जत हुति हरि भाषछ रे, दाखल एक नहि थीर । 
जौ" गोहि बुझि अवधार रे, *सारथ नहि हुरिगीर ॥ 
मने दए हमर वचर सखि रे, हरि [का] कहिम बुझाय । 
पारिजात तह आधि रे, दे मोहिं द्वार छगाय॥ 
सब परिहार औ हरि मोर रे, वचन सूनवि जौ कान । 
प्रस मँह कएल कठिन प्रण रे, णे जी राखि भाल ॥ 
से पंरियुरमि मोर हरि रे, परितैजिभ [हमे] मान । 


AF I i 


(अध "सरख प्रति सत्यचागा-कंथितत-गीत म्‌=-] 
जनम “नसोगारध क्षों औं रे, भेल मोदि, 
राख्छ गौरव मोर हरि ॥ 
के अछि एहुनि ओ औं रे, कहे. फाड 
 एहूत हृरष भेले रहे जाहि ॥ 
सुरपुर “मी श्रम भो ओ रे लक्षो 
ते भोर हार लगाक्षोल ॥ 
स्यामधुर्दर मन ओ ओ रे भाछ 
छौचनन्मुगल जुड़ाओल ॥ 
चान समान पट्टो रे हरिमुस्त 
पैलइते एपजल मन मृञ्च ॥ 


Fe nF Cd] CEL] ॥ बलों 


शधद भम मत देए रे, छोड़िग कपट पट आज | 
६५्बाकहि नयन तिहारछि दे, मंन चएने कएल व्रशराज ॥२१५। 
(अघ मानिती प्रशि भीकुष्णक भितगी सम) 
॥ एक फुछ छए धनि ससि है, मन कएछ पदान" | 
श्वजाधिनि ज्ञाए निराइलि हे भब होएत विहानी" ॥ 
` भषण वस्न समारि रेन देखि नयन जुड़ाए । 
ड आनब गाछ फ लक हुए रे, देब प्वार छूगांए | 
परविनि कएल बदन धनि रै, हे नग्न उवैरि । 


बदन बसने ०३अभिनत्त कए रे, बोळलिं मुख मोरि ॥। _- TTT जिया ज्ज Mkt 
। Es स्थिर पि l लिप = त्म] [म परस दोनु ए स प्च इन्ट्रफ जा मागका 


गको कलाका तग्राप्ता् अस्थात आविक उपन्यास बित । प्रायः लेखक प्रमादात्‌ 
मे चारि गीक् छड रोले | गीत संन ६४ तचा २४ अप्रिम तीन गीतमा 
वि गहय से उचित | ७७-- जाम छिवाक सुण । ७८३ से गाछ क्लामोल | 


६७ - सांचे । हरिक चन अर्थ युक्त महि। ६८ * कडित 


६६ " अपयार्थ (फरक्ति)। 
#१--शात्ति आभि समाप्त भि, 


प्रतिज्ञा । ६६." कटाक्ष 1 ४6 ¬ घाद | 
७२ - प्रांत 1 ७३ - घरत पुश मुल्व के झकाए 1 





१५४ शिवइन्तकशं 


कपल मेन हरि ओभो रे देल्लल 

[कोहि हुदमसुख लेखक] 
हीवदत्त कबि जो भी रे पदे भर्न 

७१अममथ उपगत भेल तन ॥४॥ 


अविं च~ 


जेल संखि ! परम सुदिन दिन अजि । देखल पारिजात तरुराजे ।) 
शीक कलपतर हुनक नाग । शीरित मनक परिपुरछ फाम ॥ 


TT TT] EE [ह] क्क | I "हि iE नु" 100 | Fs | | 


जाता हम कानले क Pm TE) | "कका EE] Ci the nine कारी 1 [६७ | 


(अथ जयन्तःप्रवेशःगीतम्‌-) 


इच चडि आएछ कुगर शगस्ते ” । करष्णःतनय “मसमय बलवन्त || 
भारो यद्ध पहछ ओदिागे 1 वैखि देखि हरेषत वासब-इपामे ॥ 
दुह बल देव बरोबरि दैछ। ककरो में भङ्ग समर नहि भेक ॥ 
भाइ भाइ रण भेल भयान 1 लड़ए  एरावरश् गरड निदान ॥ 
व्ल्वासंथ से यदि भिड़ गोपाल । डोलए महि फॉपए दिगराळ ॥ 
शीत भन सुमरि भवानि । हमर मनोरं पुरह आति ।।२६॥ 


(अथ इन्दर-कृषगःसंग्र।ष गौतम्‌ =) 


“ऑराबद-पिठ सरपति सजति में खंगपत्ति-्पिठ चकुमितितपति । 
पाथर वज्ञ अस्त्र जार खजनि गे संग शोभय नत जभार । 
आस्त गंदा कर वामक शजति गे निरखत क्षति अभिमान । 


(यदत्त एट पद भान सज्जनि गे रसमय पै रस जान ।।९५॥ 


४६० कामदेध उपहित भेल । 


Sa 


हमत्र से | म४--ए हि गौसक पाठ इतस्ततः भए गल अजि । 


क 


hs आंधध्य । 5 ! पु काम *|ह जो काग के. 
रत द०==इम््रक पुत्र जस्त 1 5१ कध्णक पु मिवेत | नप ङखजो वषग । ४३० 





वृरिजातनाफ १५५ 
(अथ तयोः संग्राम-गीतम-) 


लानि आएछ दे [गनितं] चुरपति, संग पसोधर"" जाल । 
फए मन कोप चलेछ हरि यावत, काँपए वल दिगपाल ॥। 
सुरपति उर हेरि हरि मम भाशोल्, भस्त गदा [कर साज । 
कोप भरिय अरि छक पुरन्दर, हुम्युभि“” धुह दिशि बाज ॥ 
एदनन्मुरारि विचारि संमारल, पाक्छ मन खतुमाति। 
आवं गदा डेरे लागल सुरपति, [सभरका] मारक हानि! 
पारिजात एक गाछ उपाइल, अषनहि फुछवन जाए । 
जि कारण धनि खूसलि छछिहे, से देल द्वार लगाएं ॥ 
परसनि [भिए| करि [ट्ष] आजै धनि, भाब एत्ित वहि भान । 
पारिणात तस हार निहारिआ, न करिअ हदस पषात“ ॥ 
अवगुन परिहरि हरपि निहारलः तेजछ मानिनि भाव | 
हरिपद कमल हृदय घरि राख्छ, दीवदत पद भान ॥३५। 
(अध मानभे ङ्ग-गीत्तम्‌--) 
“न विमुक्षि ! सुमुखि भए, सदय हदय कयः बाकि तमन हरि हेरि । 
कीदहु रू परस्मनि पाओल, चिहु सि हसि मुख मोरि ॥ 
आए अचर पर छडल चिकुर€१ छट, मनमध** हरि अन जागा। 
नगरि एहुल सन जति झी कपर पिबए अविझन्र्च "नाग ॥ 
मालवली संग रसिक शिरोमणि, कएल अभर गधुषान 1 
मने अवादि जानि गुनंगौरव: करिक्ष आलिङ्गन दान ॥ 
झनरू"ळशा सनि नागड निरखहिः [निरखत] नन्दकुमार । 
शीविदत कबि गाको [मन दए], पंसंसल प्रम प्रसार ॥२६।। 
इलि श्रीशिववत्तकृतं पारिजाता 
समाप्तम || 

ल = मेघक राख्न 1 ८६--हुराह | _ त या दछ" तणबाश । पह” पाथर । 

5६ = बिण सँ प्रसन्ना भए 1 ६० ° वरित्रं जेना सवर्समणि पथि गत हों । 

81 - केश। 8२ - कामे । ६१ - चखकपो तामिकाक मु हु पर 1 

“ठ ° नागह्पी कष्ण अपरत पी कि ॥ 


दै 





